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बम्बई के प्रसद बारिस्ट्र मिस्टर के० $० घम्रट को 
“दौ प्रे जैगट रूठेट ओफ इण्डिया” का 


हिन्दी अनुवाद । 
है." 


पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ऋत 


अाता>+-+औ 5. +-+++ 


कलकत्ता 
हिन्दी टू स्सलेटिंग कम्पनी द्वारा प्रक्राशित । 


है७+क२ ७ की -५७ १ पय६_++« 


नं० ६२ काटनप्रीट, वो, एल, प्रेस में ओऔदलषिणाचरण 
चक्रवर्ती द्वारा मुद्रित । 


७ आओ 


पा ध संकत्‌ १०६९, 
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नियत से कि वह् लोग क्पाकर एकवार इस देश को 
ध्यान दे यदि साहब लोग इसे पढ़ें तो थोड़ हो में मिस्टर 


३ 


इस देश को दशा का भच्छा खाका खेच कर दिखा दिया 









से देश दशा सम्बन्धी मोटी मोटी सब बातें मालूम हो 
हैं। इसोसे मेंने इसका हिन्दो में अनुवाद करगा आर्य 
और उसक। एक एक लेख भारतमित्र में प्रकाशित कराके 


१ 


श्र इसके पुस्तकाकार छपरा देने के लिये 
। अब में इसे पुस्तकाकार कृपवा कर उनकौ भअ्ज्ञापाकषन 
हु | घम्ट महोदय को धन्यवाद देता हु कि 
इसके हिन्दों में &#पने को प्रसच्रता पृव्व॑क भाजा दी। 










भारत बन्दना। 
( बिह्नाग ) 
१ 
धन घन भारतभूमि पुनीत । 
पूरन ब्रह्म प्रगटि जह खायों, मांगि मांगि नवनोत ॥ 
जन्मभयो जहं शिल्प कलाको: अरु साहित संगोत। 
सभ्य बने भूमण्डलबासी, सौख जहां को रोत॥ 
होत जहां बइरज्ी रुत है, गर्मी बर्षा शोत । 
फूट बेर कौ बान त्यागिके बनइु परस्पर मौत ॥ 
(३:32 
| बन्दे मातरम्‌ को छाया पर + ] 
सोहनो । 
बन्दों भारतभूमि सुहावन । 
सजल सफंल श्यामल थल सुन्दर, 
सलय बयार चलत मनभावन ॥ 
हिसकर निकर प्रकाशित रजनो, 
कुसुमित लता ललित छबि वारी । 
दिनसनि उदित सुदित मन पक्षों, 
का, बिकप्तित कमल नयन सुखकारो ॥ 
। के सात कोटि खुत जाके गज्ज त, 
हि 4 दुगुन करन करवाल उठाये। 
प्रवल प्रताप चह्ढ|दिसि छाथे ॥ 





हक 


धम्तो कर्म भ्ररु मस्त तुक्चो है, 
| शक्ति सुक्ति देनो जय करनो | 
तू जननी आराध्य हमारो, 
बहुवल धारिनि रिपुदल दरनो ॥ 
तू दुर्गा दस आयुध धारिनि, 
: तूहो कमला कमल बिंहारिनि । 
सुखदा, वरदा, अतुला, अमला, 
वानो विद्यादायिनि तारिनि ॥ 
सुस्मित, सरला, भूषित, विमला, 
धरनो, भरनो, जननी पावन। 
जगन्नाथ कर जोरे बन्दत, 
जय जय भारतभूमि सुहावन ॥ 


३३ 
[ नमो हिन्टूस्थान कौ छाया पर ] 
परज 
बन्दहु सब मिलि हिन्दुस्थान। 
पूब्ब समय को सांचो गौरव. 
« करे गिरा मम सुन्दर गान ॥ 
धन, बल, ब॒ुद्दि बिपुल यश गाथा, गि 
सगन होय सुन सभा १ मह्ठान | 
बड़' बिच्चार अयोध्या गुजर, 
वरस्ब॑ उत्कल राजपुतान । 
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सिक्‍ख पार्सी जेन इसाई, 
हिन्दू सेखरु सुगल पठान । 
सव भाषन मह सब मिलि गावहु, 
। जय जय प्यारे हिन्दुस्थान । 
(सव मिलके) हर हर हर इर, हिन्दुस्थान ! 
दादर हुरमज, डिन्दुस्थान ! 
अज्ञा अकवर हिन्दुस्थान । 
जय जय प्यारे हिन्दुस्थान ॥ 
एक होंथ सब भारतवासौ, 
फूट बेर को छोड़े बान ! 
रहें परस्पर प्रेमभाव सों, 
दुख सुख सब में एक समान । 
कड्' विच्चार अयोध्या गुजर, 
बस्ब उत्कल राजपुतान। 
सिक्‍व पार्सो जेन इसाई, 
हिन्दु सेखरु सुगल पठान । 
सब भाषन में सब मिलि गावहु, 
जय जय प्यारे हिन्दुस्थान ।. 
(सब भिलके) हरे सुरारे हिन्दुस्थान ! 
, जय जिहोवा हिन्दुस्थान ! 
अज्ञा अकवर हिन्दुस्थान! 
४ जय जय प्यारे हिन्दुस्थान] 


_. साइस ओ उत्माह बढ़े नित, 





| झोबउतेजित जनमन प्रान |. 


> हैं ० 


आलस निद्रा त्यागि उठहु सब, 
करह देशको अब कल्यान | 

| »» बड़ बिक्षार अयोध्या गुर्जर, 
बस्बे उत्तल राजपुतान। 
सिक्‍खं पार्सो जैन इसाई, 
हिन्दु सेखरु सुगल पठान। 
सब भाष॑न महं सब मिल गावह, 
जय जय प्यारे हिन्दुस्थान। 

(सब मिलके) व्रद्मरूप है हिन्दुस्थान 

अलख निरच्छन हिन्दुस्थान। 
अज्ञा भ्रकवर हिन्दुस्थान। 


जय जय प्यारे हिन्दुस्थान ॥ 


(85000 के ],07० ० (2०ण०॥४०४ कौ छाया पर्र ) 

स्देश-प्रेम । 

* है ऐसो कोउ अधम मनुज जोवित जगमाहीं | 
जाके मुखसों बचन कबहु निकस्यो यह नाहीं ॥ १ 
“जन्मभूमि भ्रभिराम यह्चो है मेरो प्यारो, 
वारों जापे तोन लोक कौ सम्पति सारे ॥” र 
सात समुद्दर पार विदेशन सों करि विचरन । 
भयो नांहि घर चलन समय इरखित जाको मन ॥ ३ 
जौ ऐसो कोउ होय बेगह्ो ताकों देखो । ; 
भलोभांति सों वाके सब लच्छन को पेखो ॥ ४8. 


#बद। 278३2 ४४ 


चाहे पदवों वाकों होय बहुतही भारो । 

बाकी नाम बढ़ो कर जाने दुनिया सारी ॥ ५४ 

इच्छा के अनुकूल होय बाकों अंगनित धन । 

कविता वाके ड्तु तक नहिं करिह्ें कविगन ॥ & 

केवल स्वारथपन हो में सब समय गमायी । 

मन खदेश हित साधन में कबह्ल न लगायो ॥ ७ 

घरी रहत सब धन, बल, पदवोी एक किनारे । 

सिर पे जमके आय बजत हैं जबह्ि नगारे ॥ ८ 

सुठि सुन्दर सुख्याति नांछिि जोवन मे पेहे । 

जा माटो तें बनो फेरि वामें मिलि जेहै ॥ ८ 

सुमरन, सोक, संगोत मरे पे कोछ न करिहै । 

करमहोन हतभाग मौत दोहरो सों मरिहै ॥ १० 
जगनस्राथप्रसाद । 
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